बुनी हुई कहानी 


विद्या ओर राजाराम शमी 


इस कहानी के फोटोग्राफ मई-जून 2020 में, मैसूर में लिए गए थे. 
संभव है कि ये चित्र, पक्षियों का वास्तविक आकार न दिखाएं. 
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चित्रों में कहानी 


चित चित चित चीं.... 

पंख फड़फड़ाते हुए उसने गाया 

देखो! 

आकर देखो 

मैं यह घोंसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुन रहा हूं 


कहा? मैं कहां देखूं? 

उसने पूछा. 

वो बिल्कुल खुश नहीं थी 

वो घोंसला खोज रही थी 

जिसे वो सिर्फ उसके लिए ही बुन रहा था. 


चित चित चित चीं.... 

पेरों पर झूलते हुए उसने गाया 

देखो! 

आकर देखो 

मैं यह घोंसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुन रहा हूं 


उसमें कमरा कहां है? 

अंदर घुसने का दरवाज़ा कहां है? 

उसने पूछा. 

वो बिल्कुल खुश नहीं थी 

उस घोंसले से जो वो सिर्फ उसके लिए ही बुन रहा था. 


चित चित चित चीं.... 

एक टहनी पर बैठकर उसने गाया 

देखो! 

आओ देखो 

मैं यह घोंसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुन रहा हूं 


देखो, कमरा बहुत कमज़ोर है 

उसका दरवाज़ा कहां है? 

अंदर घुसकर उसने निरीक्षण करके कहा 

वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी 

उस घोंसले से जो वो सिर्फ उसके लिए ही बुन रहा था. 


चित चित चित चीं.... 

घोंसले से लटककर उसने गाया 

देखो! 

आओ देखो 

मैं यह घोंसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुन रहा हूं 


कमरा अच्छा है 

वो मजबूत और स्थिर है 

पर अंदर घुसने का दरवाज़ा कहां है? 
उसने पूछा, वो खुश थी 


उस घोंसले से, जो उसने सिर्फ उसके लिए ही बुना था. 


चित चित चित चीं.... 

दरवाज़ा बुनकर उसने गाया 

देखो! 

आओ देखो 

मैंने यह घोंसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुना है. 


उसने बाहर से देखा; 

उसने अंदर से देखा; 

फिर मंज़ूरी का इशारा देते हुए उसने कहा 
मुझे वो घोंसला बहुत पसंद है 

जो तुमने सिर्फ मेरे लिए ही बुना है. 


समाष्त 


